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कृष्ण के प्रेमियों के बीच शिखा गहना 


श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर 


रास नृत्य क्षेत्र में सोलह हजार गोपियाँ उपस्थित थीं और श्रीकृष्ण की सेवा 
कर रही थीं। अपनी अकल्पनीय शक्ति से, सभी रहस्यवादी शक्ति के 
भगवान, श्री कृष्ण ने खुद को कई रूपों में विस्तारित किया और खुद को 
दो गोपियों के बीच रखकर, अपनी दासियों के साथ रस नृत्य का आनंद 
लिया । यह देख श्रीमती थोड़ी नाराज हो गई। उसने सोचा, "क्या मैं श्रीकृष्ण 
की सबसे बड़ी दासी नहीं हूँ? क्या श्रीकृष्ण का जीवन मेरे बिना एक भी 
चल सकता है? सोलह हजार गोपियाँ उनकी हर प्रकार से सेवा कर सकती 
हैं। इन सोलह हजार दासियों ने श्री गोविंद के लिए अपना सब कुछ त्याग 
दिया है - सांसारिक शिष्टाचार और वैदिक आदेशों का पालन, उनके 
पारिवारिक रिश्ते, उनकी विनम्रता, उनका धैर्य, अपने रिश्तेदारों को खुश 
करने के उनके प्रयास, और अपने रिश्तेदारों की सजा के डर से। वे अपने 
पास मौजूद हर चीज से कृष्ण की इंद्रियों को संतुष्ट कर रहे हैं। अगर 
श्रीकृष्ण उन सभी को मेरी खातिर छोड़ सकते हैं, तो मैं सोचूंगा कि मैं 
श्रीकृष्ण की असली दासी हूं।'' 


ऐसा सोचकर श्रीमती राधिका ने रास लेला अखाड़ा छोड़ दिया। 
लेकिन तभी श्रीकृष्ण की रासलीला अचानक बंद हो गई। वह जिसके लिए 
सब कुछ किया जाता है और जिसके लिए रस नृत्य का अभिनय किया 
जाता है - और जिसके बिना रस उत्सव नहीं होता 


नित्यः भागवत-सेवायः 


शुरू भी कर दिया - कृष्ण अपने रास को क्यों नहीं रोकते 
उसकी अनुपस्थिति में नृत्य? 

जल्द ही गोविंदा भी अपनी सबसे प्यारी नायिका की तलाश में 
रास अखाड़े से चले गए। तब सभी गोपियाँ आपस में बोलीं 'हे मित्र! ह 
हमें छोड़कर राधा को एकांत स्थान पर ले गए। इसलिए, उसने हम में 
किसी से भी अधिक सर्वोच्च भगवान की पूजा की होगी।'' 


श्री राधिका के बिना, अन्य सभी गोपियाँ मिलकर कृष्ण को सुख 
नहीं दे सकतीं। बल्कि, अन्य सभी गोपियाँ केवल श्री राधा के साथ कृष्ण 
की खेल गतिविधियों की मधुरता बढ़ाने के लिए हैं। अपने गीता गोविंद 
(3.7) में, श्री जयदेव गोस्वामीपाद लिखते हैं: 


कसरिर अपि संसार वासना- 
बधा-शिखलामि 
राधाम अध्याय हृदयः 
तात्याज व्रज-सुंदरे 


"भगवान कृष्ण, कंस के दुश्मन, श्रीमती राधारानी को अपने दिल में ले गए, 
क्योंकि वह उनके साथ नृत्य करना चाहते थे। इस प्रकार उन्होंने रास नृत्य 
का अखाड़ा और व्रज की अन्य सभी सुंदर कन्याओं का संग छोड़ दिया।'' 


6 सितंबर ।924 (राधाष्टमी) को श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर द्वारा दिए गए व्याख्यान का 
अंश। 
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कौन हैं श्रीमती राधारानी ? 
श्रील कृष्ण दास कविराज गोस्वामी 


चार प्रकार के भक्त भगवान के प्रेम में चार प्रकार के मेलों के पात्र हैं, अर्थात्‌ 
दासता, मित्रता, माता-पिता का स्नेह और दाम्पत्य प्रेम। 


प्रत्येक प्रकार के भक्त को लगता है कि उसकी भावना सबसे उत्कृष्ट है, और 


इस प्रकार वह उस मनोदशा में भगवान कृष्ण के साथ बहुत खुशी का स्वाद 
लेता है। लेकिन अगर हम भावों की तुलना निष्पक्ष भाव से करें तो हम पाते 
हैं कि मधुरता में दाम्पत्य भाव अन्य सभी से श्रेष्ठ है। 


बढ़ते प्यार का अनुभव विभिन्न स्वादों में होता है, एक के ऊपर एक। लेकिन 
जिस प्रेम का स्वाद क्रमशः इच्छा के क्रम में सबसे अधिक होता है, वह 
दाम्पत्य प्रेम के रूप में प्रकट होता है। इसलिए मैं इसे मधुरा रस कहता हूं । 
इसके दो और विभाजन हैं, अर्थात्‌ विवाहित और अविवाहित प्रेम। अविवाहित 
दाम्पत्य मनोदशा में मधुरता की अत्यधिक वृद्धि होती है। ऐसा प्रेम व्रज के 
अलावा और कहीं नहीं मिलता। यह भाव व्रज की युवतियों में असीम है, 
लेकिन उनमें से यह श्री राधा में अपनी पूर्णता पाता है। उसका शुद्ध, परिपक्व 
प्रेम अन्य सभी से बढ़कर है। उनका प्रेम ही भगवान कृष्ण के दाम्पत्य संबंधों 
की मिठास का स्वाद चखने का कारण है। इसलिए भगवान गौरांग, जो स्वयं 
श्री हरि हैं, ने राधा की भावनाओं को स्वीकार किया और इस प्रकार उनकी 
अपनी इच्छाओं को पूरा किया। 


भगवान चैतन्य देवताओं का आश्रय है, उपनिषदों का लक्ष्य है, सभी महान 
संतों का अंत है, उनके भक्तों का सुंदर आश्रय है, और कमल की आंखों 
वाली गोपियों के प्रेम का सार है। क्या वह फिर से मेरी दृष्टि का विषय होगा? 
भगवान कृष्ण ने अपने प्यार करने वाली लड़कियों [श्री राधा] में से एक के 
प्यार के असीम अमृत मधुर स्वाद का स्वाद्‌ लेना चाहा, और इसलिए उन्होंने 
भगवान चैतन्य का रूप धारण किया। उसने अपने चमकीले पीले रंग से अपने 


स्वयं के गहरे रंग को छिपाते हुए उस प्रेम का स्वाद चखा है। 


श्री राधा और कृष्ण के प्रेम संबंध भगवान के आंतरिक सुख देने 
की शक्ति की दिव्य अभिव्यक्ति हैं। हालांकि राधा और कृष्ण अपनी पहचान 
में एक हैं, लेकिन उन्होंने खुद को हमेशा के लिए अलग कर लिया। अब ये 
दोनों दिव्य पहचानें फिर से श्रीकृष्ण चैतन्य के रूप में एक हो गई हैं। 


राधा और कृष्ण एक ही हैं, लेकिन उन्होंने दो शरीर धारण किए हैं। इस प्रकार 
वे एक-दूसरे का आनंद लेते हैं, प्रेम की मधुरता का स्वाद चखते हैं। अब, रस 
का आनंद लेने के लिए , वे एक शरीर में भगवान चैतन्य महाप्रभु के रूप में 
प्रकट हुए हैं। श्रीमती राधिका कृष्ण के प्रेम का परिवर्तन है। वह उनकी 
आंतरिक ऊर्जा है जिसे हलदीने कहा जाता है। 


वह हलदीन ऊर्जा कृष्ण को प्रसन्न करती है और उनके भक्तों का पोषण 
करती है। 

भगवान कृष्ण का शरीर शाश्वत [शनि], ज्ञान से भरा [सिट] और 
आनंद से भरा [आनंद] है। उनकी एक आध्यात्मिक ऊर्जा तीन रूपों को 
प्रकट करती है। ह्वादिने इसो 
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आनंद का उसका पहलू; सैंडहिने, शाश्वत अस्तित्व का; और सावित, संज्ञान 
का, जिसे ज्ञान के रूप में भी स्वीकार किया जाता है। हे प्रभु, आप हर चीज 
के आधार हैं। 

तीन गुण गुण, जो सुख, दुख और दोनों के मिश्रण का कारण बनते हैं, आप 
में मौजूद नहीं हैं, हलदीने, संधिने और सावित आप में एक आध्यात्मिक 
ऊर्जा के रूप में मौजूद हैं। लेकिन सामग्री - क्योंकि आपके पास कोई 
भौतिक गुण नहीं है। सन्धिनी का आवश्यक भाग 


शक्ति ८५५०-५१४१ है। इस पर भगवान कृष्ण का अस्तित्व टिका है। 
कृष्ण के माता, पिता, निवास, घर, बिस्तर, आसन आदि सभी शुद्ध सत्त्व के 
रूप हैं। शुद्ध अच्छाई [कुद्ध-सत्व] की स्थिति, जिसमें भगवान के सर्वोच्च 
व्यक्तित्व को बिना किसी आवरण के प्रकट किया जाता है, वासुदेव कहा 
जाता है। उस शुद्ध अवस्था में परम भगवान, जो भौतिक इंद्रियों से परे हैं 
और जिन्हें वासुदेव के नाम से जाना जाता है, को मेरे मन द्वारा माना जाता 
है। सावित शक्ति का सार यह ज्ञान है कि भगवान के सर्वोच्च व्यक्तित्व 
भगवान कृष्ण हैं। अन्य सभी प्रकार के ज्ञान, जैसे ब्रह्म का ज्ञान, इसके घटक 


हैं। 


हलदीन शक्ति का सार भगवान का प्रेम है, भगवान के प्रेम का 
सार भावना [भाव] है, और भावना का अंतिम विकास महाभाव है। 


श्री राधा ठकुरानी महाभाव के अवतार हैं। 
वह भगवान कृष्ण की सभी प्यारी पत्नियों के बीच सभी अच्छे गुणों और 
शिखा रत्न का भंडार है। 
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इन दोनों गोपियों [राधरानी और चंद्रावली] में श्रीमती राधारानी सभी प्रकार 
से श्रेष्ठ हैं। वह महाभाव का अवतार है, और वह सभी गुणों में श्रेष्ठ है। उसका 
मन, इंद्रियां और शरीर कृष्ण के प्रेम में डूबा हुआ है। वह कृष्ण की अपनी 
ऊर्जा है, और वह उनकी लीलाओं में उनकी सहायता करती है। मैं गोविंदा 
की पूजा करता हूं, जो आदिम भगवान हैं, जो राधा के साथ अपने क्षेत्र, 
गोलोक में रहते हैं, जो अपने स्वयं के आध्यात्मिक रूप से मिलते-जुलते हैं 
और जो अपने शारीरिक रूप के विस्तार को मूर्त रूप देते हैं और जो हमेशा 
आनंदमयी शक्ति [हलादिने] से आच्छादित और व्याप्त हैं। उनके साथी उनके 
विश्वासपात्र हैं, जो आनंदमय आध्यात्मिक रस को धारण करते हैं। 


भगवान कृष्ण की प्रिय पत्नी तीन प्रकार की होती हैं: भाग्य की 
देवी, रानियां, और व्रज की दूधिया, जो सबसे आगे हैं। ये सभी पत्नियां 
राधिका से आगे बढ़ती हैं। 


जिस प्रकार भगवान कृष्ण सभी अवतारों के कारण हैं, उसी तरह श्री राधा 
इन सभी पत्नियों का कारण हैं। भाग्य की देवी श्रीमती राधिका की आंशिक 
अभिव्यक्ति हैं, और रानियां उनकी छवि की प्रतिबिंब हैं। भाग्य की देवी उसके 
पूर्ण भाग हैं, और वे वैभव-विलास के रूपों को प्रदर्शित करती हैं। रानियाँ 
अपने वैभव-प्रकाश स्वरूप की हैं। व्रज-देवियों में विविध शारीरिक विशेषताएं 
हैं। वे उसके विस्तार हैं और रस के विस्तार के साधन हैं । अनेक पत्नियों के 
बिना, रस में ऐसा उल्लास नहीं होता। इसलिए 
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भगवान की लीलाओं में सहायता करने के लिए श्रीमती राधारानी की कई 
अभिव्यक्तियाँ हैं। इनमें व्रज में पत्नियों के विभिन्न समूह हैं, जिनमें विभिन्न 
प्रकार की भावनाएँ और मधुरताएँ हैं। वे भगवान कृष्ण को रास नृत्य और 
अन्य लीलाओं की सभी मिठास का स्वाद लेने में मदद करते हैं । 


गोविन्द को सुख देने वाली राधा हैं और वे गोविन्द की भी वशीकरण हैं। वह 
सभी गोविंदा हैं और सभी का अंत हैं, और सभी का शिखा रत्न हैं 


पत्नी 


दिव्य देवी श्रीमती राधारानी भगवान श्री कृष्ण की प्रत्यक्ष प्रतिरूप 
हैं। वह भाग्य की सभी देवी-देवताओं की केंद्रीय आकृति हैं। वह भगवान के 
सभी आकर्षक व्यक्तित्व को आकर्षित करने के लिए सभी आकर्षण रखती 
है। वह भगवान की आदिकालीन आंतरिक शक्ति है। उसकी पूजा [आराधन] 
में भगवान कृष्ण की इच्छाओं को पूरा करना शामिल है। इसलिए पुराण उन्हें 
राधिका कहते हैं। वास्तव में उनके द्वारा भगवान के व्यक्तित्व की पूजा की गई 
है। इसलिए भगवान गोविन्द ने प्रसन्न होकर हम सबको पीछे छोड़ते हुए 
एकांत स्थान पर पहुँचा दिया है। इसलिए राधा परम-देवता, सर्वोच्च देवी हैं, 
और वह सभी के लिए पूजनीय हैं। वह सभी की रक्षक है, और वह पूरे ब्रह्मांड 
की मां है। राधा भाग्य की सभी देवी-देवताओं की मूल स्रोत हैं। वह पूरी तरह 
से कृष्ण के छह ऐश्वर्य का प्रतिनिधित्व करती है। इसलिए वह भगवान कृष्ण 
की सर्वोच्च ऊर्जा है। सारी सुंदरता और चमक उसके शरीर में है। सभी लक्ष्मी 
की व्युत्पन्न उनकी 
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उससे सुंदरता। श्रीकृष्ण की सभी मनोकामनाएं श्रीमती राधारानी में हैं। 
श्रीमति राधिका भगवान कृष्ण की सभी मनोकामनाएं पूरी करती हैं। भगवान 
कृष्ण दुनिया को मंत्रमुग्ध कर देते हैं, लेकिन श्री राधा उन्हें भी मंत्र सुध कर 
देती हैं। इसलिए वह सभी की सर्वोच्च देवी है। श्री राधा पूर्ण शक्ति हैं, और 
भगवान कृष्ण पूर्ण शक्ति के स्वामी हैं। दोनों अलग नहीं हैं, जैसा कि प्रकट 
शास्त्रों से पता चलता है। 


वे वास्तव में एक ही हैं, जैसे कस्तूरी और इसकी गंध अविभाज्य हैं, या आग 
और इसकी गर्मी अलग नहीं हैं। 

इस प्रकार राधा और भगवान कृष्ण एक हैं, फिर भी उन्होंने लीलाओं की 
मधुरता का आनंद लेने के लिए दो रूप धारण किए हैं। 

— श्री चैतन्य-चरितामृत » 4।-।6।वं » 4: भगवान चैतन्य के प्रकट होने के गोपनीय कारण 
» श्लोकः 42 से 98 तक : 


वैवाहिक प्रेम में भक्ति सेवा 
उनकी दिव्य कृपा ए.सी. 


भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद 


दाम्पत्य प्रेम में एक शुद्ध भक्त का कृष्ण के प्रति आकर्षण दाम्पत्य 
प्रेम में भक्ति सेवा कहलाता है। हालांकि इस तरह की वैवाहिक भावनाएं 
भौतिक नहीं हैं, लेकिन इस आध्यात्मिक प्रेम और भौतिक गतिविधियों के 
बीच कुछ समानता है। इसलिए, जो लोग केवल भौतिक गतिविधियों में रुचि 
रखते हैं, वे इस आध्यात्मिक वैवाहिक प्रेम को समझने में असमर्थ हैं, और ये 
भक्तिपूर्ण पारस्परिकता उन्हें बहुत रहस्यमय लगती है। इसलिए रूप गोस्वामी 
ने वैवाहिक प्रेम का बहुत संक्षेप में वर्णन किया है। 


दाम्पत्य प्रेम की प्रेरणा कृष्ण और उनकी बहुत प्रिय पत्नी, जैसे 
राधारानी और उनके तत्काल सहयोगी हैं। भगवान कृष्ण का कोई प्रतिद्वंद्वी 
नहीं है; कोई उसके बराबर नहीं है, और कोई उससे बड़ा नहीं है। उनकी 
सुंदरता भी बिना किसी प्रतिद्वंद्वी के है, और क्योंकि वे वैवाहिक प्रेम के 
मनोरंजन में अन्य सभी से श्रेष्ठ हैं, वे सभी वैवाहिक प्रेम का मूल उद्देश्य हैं। 


जयदेव गोस्वामी द्वारा गीता-गोविंदा में , एक गोपी अपने दोस्त से 
कहती है, "कृष्ण इस ब्रह्मांड के भीतर सभी सुखों का भंडार हैं। उनका शरीर 
कमल के फूल की तरह कोमल है। और गोपियों के साथ उनका मुक्त व्यवहार, 
जो बिल्कुल वैसा ही दिखाई देता है। एक युवा लड़के का एक युवा लड़की के 
प्रति आकर्षण, पारलौकिक दाम्पत्य प्रेम का विषय है।" एक शुद्ध भक्त 
गोपियों के नवशेकदम पर चलता है और गोपियों की पूजा इस प्रकार करता 
है: "मैं उन सभी युवा ग्वालों को अपना सम्मानपूर्वक प्रणाम करता हूं, जिनकी 
शारीरिक विशेषताएं इतनी आकर्षक हैं। बस उनके सुंदर आकर्षक रूप से वे 
सर्वोच्च व्यक्तित्व की पूजा कर रहे हैं। भगवान के, कृष्ण।" सभी युवा गोपियों 
में श्रीमती राधारानी सबसे प्रमुख हैं। 


श्रीमती राधारानी की सुंदरता का वर्णन इस प्रकार है: "उनकी 
आंखें चकोरी पक्षी की आंखों की आकर्षक विशेषताओं को हरा देती हैं। जब 
कोई चेहरा देखता है 
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राधारानी से, वह तुरंत चंद्रमा की सुंदरता से घृणा करता है। उसका शारीरिक 
रंग सोने की सुंदरता को हरा देता है। इस प्रकार, आइए हम सभी श्रीमती 
राधारानी की दिव्य सुंदरता को देखें!" राधारानी के लिए कृष्ण के आकर्षण 
का वर्णन स्वयं कृष्ण ने इस प्रकार किया है: "जब मैं राधारानी की सुंदरता 
का आनंद लेने के लिए कुछ मज़ाक करने वाले वाक्यांश बनाता हूँ, तो 
राधारानी इन मज़ाकिया शब्दों को बड़े ध्यान से सुनती हैं। ; लेकिन अपनी 
शारीरिक विशेषताओं और प्रतिवादों से वह मेरी उपेक्षा करती है। और मुझे 
उसकी उपेक्षा से असीमित सुख भी मिलता है, क्योंकि वह इतनी सुंदर हो 
जाती है कि वह मेरे सुख को सौ गुना बढ़ा देती है।" ऐसा ही एक कथन गीता- 
गोविन्द में पाया जा सकता है, जिसमें कहा गया है कि जब कंस का शत्रु, श्री 


ष्ण, श्रीमती राधारानी को गले लगाते त वे तुरंत एक प्रेमपूर्ण स्थिति में 
ल जाते हैं और अन्य सभी गोपियों की संगति छोड़ देते हैं। 


रूप गोस्वामी के पद्यवले में कहा गया है कि जब गोपियां कृष्ण 
की बांसुरी की आवाज सुनती हैं, तो वे अपने परिवार के बुजुर्ग सदस्यों द्वारा 
दी गई सभी फटकार को तुरंत भूल जाती हैं। वे अपनी मानहानि और अपने 
पतियों के कठोर व्यवहार को भूल जाती हैं। 


उनका एक ही विचार है कि कृष्ण की खोज में निकल पड़ें। 
गोपियाँ जब कृष्ण से मिलती हैं, तो उनका प्रदर्शन 
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को अनुभव कहा जाता है, या वैवाहिक प्रेम में उप-उत्साह कहा जाता है। 


ललिता-माधव में, रूप गोस्वामी बताती हैं कि कृष्ण की भौहों की 
हरकतें यमुना की तरह ही हैं और राधारानी की मुस्कान चांदनी की तरह है। 
जब यमुना और चन्द्रमा नदी के तट पर संपर्क में आते हैं, तो पानी का स्वाद 
अमृत के समान होता है, और इसे पीने से बहुत संतुष्टि मिलती है। यह बर्फ के 
ढेर की तरह ठंडा होता है। इसी तरह, पद्यवले में, राधारानी का एक निरंतर 
साथी कहता है, "मेरे प्रिय चंद्रमा ने राधारानी का सामना किया, आपका पूरा 
शरीर बहुत संतुष्ट दिखाई देता है, फिर भी आपकी आंखों में आंसू के निशान 
हैं। आपकी वाणी लड़खड़ा रही है, और आपकी छाती भी गर्म हो रही है। द्वारा। 
इन सभी संकेतों से मैं समझ सकता हूं कि आपने कृष्ण की बांसुरी बजाते हुए 
सुना होगा, और इसके परिणामस्वरूप, आपका हृदय अब पिघल रहा है।" 


उसी पद्यवले में निम्नलिखित वर्णन है, जो दाम्पत्य प्रेम में कुंठा का 
प्रतीक माना जाता है। श्रीमती राधारानी ने कहा, "प्रिय श्री कामदेव, कृपया मेरे 
शरीर पर अपने तीर फेंककर मुझे उत्तेजित न करें। प्रिय श्रीमान वायु, कृपया 
मुझे फूलों की सुगंध से न जगाएं। मैं अब कृष्ण के प्रेमपूर्ण रवैये से रहित हूं, 
और इसलिए , परिस्थितियों में, इस बेकार शरीर को बनाए रखने का क्या 
फायदा है? किसी भी जीव को ऐसे शरीर की कोई आवश्यकता नहीं है।" यह 
कृष्ण के प्रति उत्साही प्रेम में निराशा का संकेत है। 


इसी तरह, दान-केली-कौमुडे में, श्रीमती राधारानी, कृष्ण की ओर 
इशारा करते हुए कहती हैं, "जंगल के इस चतुर लड़के में एक नीले कमल के 
फूल की सुंदरता है, और वह ब्रह्मांड की सभी युवा लड़कियों को आकर्षित कर 
सकता है। अब, देने के बाद मुझे उनके दिव्य शरीर का स्वाद चखा है, उन्होंने 
मुझे उत्साहित किया है, और यह मेरी सहनशीलता से कहीं अधिक है। 


नज़रों का आदान-प्रदान करने के साथ-साथ उनके मज़ाक और हँसी के व्यवहार 


५९१ 


मैं अब एक मादा हाथी की तरह महसूस कर रहा हूं जिसे एक नर हाथी ने 
उत्साहित किया है!" यह कृष्ण के साथ उत्साहपूर्ण प्रेम में उल्लास का एक 
उदाहरण है। 

दाम्पत्य प्रेम का स्थिर परमानंद शारीरिक भोग का मूल कारण है। 
पद्यवाले में 
मिलन के इस मूल कारण का वर्णन तब किया जाता है जब राधारानी अपने 
एक निरंतर साथी से कहती हैं, "मेरे प्रिय मित्र, यह लड़का कौन है, जिसकी 
पलकें, लगातार नाचते हुए, उसके चेहरे की सुंदरता में वृद्धि हुई है और वैवाहिक 
प्रेम की मेरी इच्छा को आकर्षित किया है? उसके कान सजाए गए हैं। अकोका 
के फूलों की कलियों के साथ , और उसने अपने आप को पीले वस्त्र पहनाए 
हैं। अपनी बांसुरी की आवाज से, इस लड़के ने मुझे पहले ही अधीर कर दिया 
है।" 


राधा-कृष्ण का वैवाहिक प्रेम किसी भी व्यक्तिगत विचार से कभी 
विचलित नहीं होता है। राधा और कृष्ण के बीच वैवाहिक प्रेम की अविरल 
प्रकृति का वर्णन इस प्रकार किया गया है: "कृष्ण से कुछ ही दूरी पर माता 
यशोदा थीं, और कृष्ण उनके सभी दोस्तों से घिरे हुए थे। उनकी आंखों के 
सामने चंद्रावली थी, और साथ ही समय, व्रज के प्रवेश द्वार के सामने पत्थर के 
एक टुकड़े पर वृसासुर नामक राक्षस खड़ा था। लेकिन ऐसी परिस्थितियों में 
भी, जब कृष्ण ने राधारानी को कई लताओं की झाड़ी के पीछे खड़ा देखा, तो 
तुरंत उनकी सुंदर भौहें बिजली की तरह उनकी ओर चली गई ।" 


एक अन्य उदाहरण का वर्णन इस प्रकार किया गया है: "आंगन के 
एक तरफ शंखासुर का शव पड़ा था, जो कई गीदड़ों से घिरा हुआ था। दूसरी 
तरफ कई विद्वान ब्राह्मण थे जो सभी आत्म-नियंत्रित थे। वे अच्छी प्रार्थना कर 
रहे थे, जो सुखदायक थे। गर्मियों में ठंडी हवा के रूप में। कृष्ण के सामने, 
भगवान बलदेव खड़े थे, जो शीतलन प्रभाव पैदा कर रहे थे। लेकिन इन सभी 
अलग-अलग परिस्थितियों के बीच भी 
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सुखदायक और परेशान करने वाले प्रभावों के, परमानंद वैवाहिक प्रेम का 
कमल का फूल 0 ने राधारानी के लिए महू स किया था, वह मुरझा 
नहीं सकता।" राधारानी के लिए कृष्ण के इस प्रेम की तुलना अक्सर एक 
खिलते हुए कमल से की जाती है; अंतर केवल इतना है कि कृष्ण का प्रेम 
हमेशा और अधिक सुंदर बना रहता है। 

वैवाहिक प्रेम को दो भागों में बांटा गया है: विप्रलंभ, या अलगाव में वैवाहिक 
प्रेम, और संभोग, या सीधे संपर्क में वैवाहिक प्रेम। विप्रलंभ, अलगाव, के तीन 
उपखंड हैं, जिन्हें () पूर्वराग, या प्रारंभिक आकर्षण, (2) मन, या प्रतीत होने 
वाला क्रोध, और (3) प्रवास, या दूरी से अलगाव के रूप में जाना जाता है। 


जब प्रेमी और प्रेमिका में एक-दूसरे से न मिलने का एक अलग भाव 
होता है, तो उस अवस्था को पूर्व-राग, या प्रारंभिक आकर्षण कहा जाता है। 
पद्यवाले में 
राधारानी ने अपने साथी से कहा, "मेरे प्यारे दोस्त, मैं अभी यमुना के तट पर 
जा रही थी, और अचानक एक बहुत अच्छा लड़का जिसका रंग गहरे नीले 
बादल की तरह है, मेरी आँखों के सामने दिखाई देने लगा। उसने मेरी तरफ 
देखा। एक तरह से जिसका मैं वर्णन नहीं कर सकता। लेकिन चूंकि ऐसा हुआ 
है, मुझे खेद है कि मैं अब अपने दिमाग को अपने घरेलू मामलों के कर्तव्यों में 
नहीं लगा सकता।" यह कृष्ण के लिए प्रारंभिक आकर्षण का एक उदाहरण है। 
श्रीमद भागवतम, दसवें सर्ग, तिरपनवें अध्याय, श्लोक 2 में, कृष्ण ने रुक्मिणी 
से आए दूत ब्राह्मण से कहा , "मेरे प्रिय ब्राह्मण, रुक्मिणी की तरह मैं रात को 
सो नहीं सकता, और मेरा मन हमेशा उस पर टिका रहता है। मुझे पता है। कि 
उसका भाई रुक्मी मेरे विरुद्ध है और उसके अनुनय-विनय के कारण मेरी उससे 
शादी रद्द कर दी गई है।" यह प्रारंभिक आकर्षण का एक और उदाहरण है। 


जहां तक मन या क्रोध का संबंध है, गीता-गोविंदा में वर्णित 
निम्नलिखित घटना है: "जब श्रीमती राधारानी ने कृष्ण को कई अन्य गोपियों 
की संगति में आनंद लेते देखा, तो उन्हें थोड़ी जलन हुई क्योंकि उनकी विशेष 
प्रतिष्ठा धूमिल हो रही थी। इसलिए, उसने तुरंत दृश्य छोड़ दिया और एक अच्छी 
फूलों की झाड़ी में शरण ली, जहां काले ड्रोन गुनगुना रहे थे। फिर, खुद को 
लताओं के पीछे छिपाते [ वह अपनी एक पत्नी को अपना दुख व्यक्त करने 
लगी। " यह एक प्रतीत होने वाली असहमति का एक उदाहरण है। 


प्रवास का एक उदाहरण , या दूर के स्थान पर रहने के कारण संपर्क 
से बाहर होने के कारण, पद्यवले में इस प्रकार दिया गया है: "जब से कृष्ण 
मथुरा के लिए रवाना हुए, श्रीमती राधारानी अपने एक हाथ पर अपना सिर 
दबा रही हैं और लगातार आंसू बहा रहा है। उसका चेहरा अब हमेशा गीला 
रहता है, और इसलिए उसके एक पल के लिए भी सोने की कोई संभावना नहीं 
है।" 


जब चेहरा गीला हो जाता है तो सोने की प्रवृत्ति तुरंत दूर हो जाती है। तो जब 
राधारानी कृष्ण के अलग होने के कारण हमेशा रो रही थी, तो उनके लिए अपने 
लिए सोने की कोई संभावना नहीं थी। प्रह्नाद-संहिता में उद्धव कहते हैं, " 
परमेश्वर 


अंक संख्या 20, पृष्ठ 7 
कामदेव के बाणों से क्षुब्ध होने के कारण घबराए हुए भगवान गोविंद, हमेशा 
आप [गोपियों] के बारे में सोच रहे हैं, और वे अपना नियमित दोपहर का 
भोजन भी स्वीकार नहीं कर रहे हैं। न ही उसे उचित आराम मिल रहा है।" 


जब प्रेमी और प्रिय एक साथ आते हैं और सीधे संपर्क से एक दूसरे 
का आनंद लेते हैं, तो इस चरण को संभोग कहा जाता है। पद्यवले में एक 
कथन इस प्रकार है: "कृष्ण ने श्रीमती राधारानी को इतने कुशल तरीके से गले 
लगाया कि वे मोर के नृत्य समारोह का जश्न मनाते हुए दिखाई दिए।" 


= पांचवीं लहर से, भक्ति का अमृत, श्रील रूप गोस्वामी की भक्ति-रसामृत-सिंधु का एक 
सारांश अध्ययन - 


ऐरे राधिकानोका 
श्री राधिका की महिमा के लिए आठ प्रार्थनाएँ 
Srila Raghunatha Das Goswami 


रस-चुनें-मगकने-मौली-माणिक्य-लक्नमे 
प्रमुदिता-मुरवैरी-प्रेमा-वापि-मरले 
व्रज-वर-वणभानों पूय्य-गिरवाश-वल्ले 

स्नैपायतु निजा-दस्ये राधिका मां कडु नुः 


श्री राधिका, जो सभी अमृतमयी कन्याओं के मुकुट में एक शानदार माणिक है, 
हर्षित भगवान कृष्ण के लिए प्रेम की झील में तैरता हुआ हंस, और व्रज के 
महान राजा वृषभानु से अंकुरित एक दिव्य लता, मुझे उनकी सेवा में स्नान कब 
कराएगी? 


स्फुरद-अरुण-दुकुला-द्योतितोद्यान-नितम्बा स्थलम अभी वर- 
कशसे-लस्यं उल्लासयन्ते 
कूका-कलासा-विलास-स्फेटा-मुक्ता-सारा-क्रे 
स्नैपायतु निजा-दस्ये राधिका मां कडु नुः 


श्री राधिका, जो अपने कूल्हों पर लाल रेशम से शानदार नृत्य करती हैं, और 
जिनके बड़े-बड़े मोतियों का हार उनके स्तनों के पानी के बर्तनों पर बजता है, 
श्री राधिका मुझे अपनी सेवा में स्नान कब कराएंगी? 


सरसिजा-वर-गर्भाखर्वा-कति४ समुदयत तरुशिमा-घनासाराक्लिनोआ- 
कैकोरा-सेधु॥ 
दारा-विकासिता-हस्य-स्यांदी-बिंबधाराग्रह: 
स्नैपायतु निजा-दस्ये राधिका मां कडु नुः 


श्री राधिका, जो एक महान कमल के झुंड के रूप में शानदार है, जो युवावस्था 
के कपूर के साथ मिश्रित नया अमृत है, और जिनके बिंबा फल होंठ एक कोमल 
मुस्कान के साथ खिलते हैं, मुझे उनकी सेवा में स्नान करेंगे? 


Machine Translated by Google 


अति-कौलतरं ता कन्ननतर मिलंत: 
व्रज-नुपति-कुमारम वेकन्या चश्क-कुलकने 
मधुरा-मुदु-वकोभिं सस्तुता नेत्र-भाग्यः 
स्नैपायतु निजा-दस्ये राधिका मां कडु नुः 


श्री राधिका, जो अकस्मात जंगल के बाहरी इलाके में बेचैन कृष्ण से मिल रही 
थी, उसे संदेह भरी निगाहों से घूर रही थी, जब उसने उसकी ओर कामुक दृष्टि 
डाली और कई मीठे और कोमल शब्दों से उसकी चापलूसी की, मुझे उसकी सेवा 
में नहलाएगा? 


व्रज-कुल-महिलाः प्राण-भूतखिलानाः 
पाकुपा-पति-गृहीश्यः कृष्ण-वत-प्रेम-पत्रामि 
सु-ललिता-ललितान्तः-स्नेहा-फुल्लन्ततमः 
स्नैपायतु निजा-दस्ये राधिका मां कडु नुः 


श्री राधिका, जो व्रज की कन्याओं को अपने प्राणों से भी अधिक प्रेम करती हैं, 
जिन्हें गोप रानी यशोदा भगवान कृष्ण के समान प्रेम करती हैं, और जो ललिता 
के हृदय को प्रेम से प्रफुल्लित करती हैं, मुझे उनकी सेवा में स्नान कब कराएंगी? 


निर्वाधि स-विशाखा साखी-युथा-प्रसुनैः 
सरजम इहा रासायंते वैजयंते वन॑ते 
आगा-विजय-वरोराऐ-प्रेयसे क्रेयासे सा 
स्नैपायतु निजा-दस्ये राधिका मां कडु नुः 


नित्यः भागवत-सेवायः 
श्री राधिका, जो वन के किनारे विशाखा की संगति में अनेक वृक्षों के फूलों से 


वैजयंती की माला सिलती है, और भगवान कृष्ण की सुंदर छाती पर विराजमान 
सुंदर प्रिय कौन है, मुझे उसकी सेवा में स्नान कराएगी? 


प्रकाओत-निज-वासः स्निग्धा-वेशु-प्रसादैरी 
द्रुत-गति-हरिम अरत प्रप्य कुजे स्मिताकने 

क्रवास-कुहारा-कसुवे तनवते नम्र-वक्त्रः 
स्नैपायतु निजा-दस्ये राधिका मां कड नुः 


श्री राधिका, जो भगवान कृष्ण की सुगंध को सूंघ रही थी और उनकी बांसुरी की 
मधुर ध्वनि सुनकर, वन ग्रोव में उनके पास दौड़ी और उनके कानों को खुजलाते 

हुए, मुस्कुराते हुए और चेहरे को नीचा करके उनके पास पहुंचीं, मुझे उनकी सेवा 
में स्नान कराएं? 


अमला-कमला-राजी-स्पार्का-वात-प्रक्रिया 
निजा-सरसी निदाघे स्यां उल्लासिनेय्यम 
परिजन-गण-युक्त कृष्णायन्ते बकरी: 
स्नैपायतु निजा-दस्ये राधिका मां कड नुः 


श्री राधिका, जो ग्रीष्मकाल की संध्या में, अपने ही सरोवर के किनारे, अनेक 
रमणीय कमलों को स्पर्श करते हुए, ठंडी हवा के झोंके से, भगवान कृष्ण के साथ 
खुशी से खेलती हैं, मुझे उनकी सेवा में कब स्नान कराएंगी? 


पौहति विमला-चेता मिनोआ-राधानोक: याध: 
परिहृत-निखिलाका-संताति:ः कोकरः सन्नी 
पाकुपा-पति-कुमारम कामं अमोदितस ताशी 
निज-जन-गण-मध्ये राधिकायस तनोती: 


जो भी व्यक्ति सभी आशाओं (भौतिक सुख की) को छोड़कर (प्रेम से) अभिभूत 
होकर, इस मीठे श्री राधानोक को शुद्ध हृदय से पढ़ता है, व्रज के राजकुमार ने 
अपनी मर्जी से उसे श्री राधा के निजी सहयोगियों में स्थान दिया। 


- श्री रघुनाथ दास गोस्वामी द्वारा श्री स्तावले से, श्रीमन कुसक्रता दास द्वारा अनुवाद 


!! श्री श्री निताई गौरचंद्र जयति !! 


नित्यम भागवत-सेवाय 
श्रीमद-भागवतम परोसने के लिए एक पाक्षिक ई-पत्रिका । 


ई-पत्रिका के इस पाक्षिक संस्करण के लिए सदस्यता या श्रीमद-भागवतम पर स्व अ 
पाठ्यक्रम के लिए कृपया हमें यहां लिखें: nityambhagavatasevaya@gmail.co 


फेसबुक: https://www.facebook.com/brajsunderdas 


उनकी दिव्य कृपा एसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद की पुस्तकों, पत्रों और व्याख्यानों के 
७ भक्तिवेदांत बुक ट्रस्ट इंटरनेशनल। 


